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- ग्राकूकथन i 
उद्धव स्थिति लय कारिणी पराशक्ति की परमानुकम्पा से सं० २००८. 
आजमगढ़ के समस्त धामिक नागरिकों की ओर से जिले के गण्य माः 
सदाचार सम्पन्न ब्राह्मणों एवम्‌ काशी के विशिष्ठ वैदिक द्वारा सेठ श्रीह 
कृष्णदासजी के प्रवन्ध में नियम तथा उत्साह पूर्वक छोक कल्याण की भावा 
से भावित होकर सहस्र चण्डी यज्ञ का आयोजन हुआ जो १५ दिन त 
तिरन्तर चलता रहा । उसी कार्यक्रम के साथ रात्रि में नित्य धार्मि 
उपदेश होते थे। अन्तिम तीन दिलों में विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण कु 
के भूषण स्वभाव सिद्ध कवि आस्तिक एवम्‌ सदाचार परायण ६ 
पण्डित दयाशांकरजी मिश्र का चण्डी चरित पर प्रबचन agai = 
नारियों की उपस्थिति में हुआ जो साबसर और जनता की आत 
ae का वस्तु war) उसी चण्डी रहस्य का यह अविकल रूप la 
संकलनं है जो चण्डी भक्तों के भावों की वृद्धि में सहायक होगा. 
चण्डी wea तीन भागों में विभक्त है प्रथम रहस्य, मध्य | 
रहस्य, तथा उत्तम रहस्य । इनके पढ़ने से चण्डी स्तोत्र की सा 
बातें विदित होंगी। आदरणीय मिश्रजी ने जिस मधुर सरल (आ 
gala भाषा में आव व्यक्त किया है, वह वस्तुतः सराहनीय है। रत्न 
तीनों रहस्यों के अंत में देवि के चरित से जो विषय प्रथक्‌ 
जान पड़ते हैं वे वस्तुतः उपस्थित नर-नारियों की शिक्षा के लिये; 
क्यों कि वक्ता को देवि-चरित के साथ नवीन आलोक से आलं णि 
कित नर-नारियों का प्राचीनता की ओर आकर्षण भी अभीष्ट था 
श्री सिश्रजी के इस लेख के सम्बन्ध में मुझे इछ नहीं कहना ६ 
क्यों कि वह तो स्वयम्‌ अपनी नैसर्गिक भाव भाषा पणे साघुरी हा 
अपने को पूर्ण प्रमाणित करने में समथे हैं ही । * | 


आश्विन शुबल-पूर्णिमा माकण्डेय त्रिपाठी, प्रानाथचार 
बि० Go २०१० श्रीसाङ्गवेद महाविद्यालय, 
हनुमानगढ़ी, आज़मगढ़ | 


| 
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: भारत माता के अमर सपूत | 
5 श्रीनाना साहेब पेशवा के शुभचिन्तक ओर सहायक 
डु श्रीराणा भवानी असादजी रईस 

à सवाईपुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश 


स गोतम कुल शक्ति की सानुराग आराधना करके शक्तिशाली 


Ti 
Jatt स्वाधीन हुआ ही 
co i A । आपके नाम से ag अनुमानित होता 
जर 4 नुभा T पिता श्रीमान्‌ राणा चेतसिंह की अगाधभाव 
qed से प्रसन्न होकर सवे शक्ति सम्पन्ना भवानीजी ने उनको 
(आप समान रणधीर देशहितेषी वीर और स्वाधीनता का प्रेमी पुत्र 
न प्रदान किया थां । उसी प्रसाद के प्रभाव से उक्त भवानी 
कत को ख्याति प्राप्त हुई । उनके धर्म वीर पुत्र ने सं. १८५७ go 
न रणचण्डी की सविधि पजा करके अमरत्व को 

| अम 
pe जाक रत्व को प्राप्त Peary 
ण्डा पुजार की आत्माको मैं अपनी पुस्तक दुर्गा 
{ह्य का सादर समर्पित करता हूँ । और आशा करता हूँ कि वह 
[दान आत्मा मेरी यह लघुभेट अवश्य स्वीकार करेगी । 


| 
य 
| दयाशङ्कर मिश्र 
| 
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| प्रथम चरित 


| सवं शक्ति सभन्न कोतुकी कमलेश के कल्य-निद्रा-निमग्न हो जाने के HT- 
R पर उनके कर्ण मल से दो दुर्धप दानव उत्पन्न हुये ये । 


उन विकराल असुरों में से एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटम 
| वदृ दोनों महा घोर राक्षस ग्रतिउभ्मत्त होकर war उदधि में बिहार 
$या करते थे । 5 

उन दोनों सुरद्धोहियों ने भावीबश एकदा अज को ग्रम्चुज-ग्रासीन देखा, 
R देखते ही उन जलचरों को महान्‌ कोप हुआ, रोप मग्न होते ही वे 
'न्यायी पद्म प्राप्त करने के लिये उद्यत हो गये | 
| विधाता ने अपने वैरियों का बदन Prat? ही ats छोड़ दिया और 
मल की नाल पकड़ कर सर्पशय्या-शायी का शरण ग्रहण किया, वहाँ जाने 
| विधि ने अपने संरक्षक को सोता हुआ देखा | 
| अपनी रक्षा की कामना से अ्रशरण-शरण भत्र-मयद्वारी को जगाने के 
थे उनके कमल नेत्रं में बसी हुई योग-माया की वे सानुराग स्तुति करने लगे | 
| बह परम प्रभाव शालिनी स्तुति पर-सभपति द्वारी-अपराबियों को मोह मग्न 
arate को निद्रा विद्दीन होने, एवम्‌ उनके कर कमलो द्वारा RAPA 
प्रन-विहीन कराने के लिये थी | 

दीन मय-सगर विलीन की करुण मयी कातर वाणी सुनकर ATRAN 
या अम्या कमलेश की नेत्र नासिका वाहु औौर हृदय से अलग होकर 
एत को जगाने, समय को अभय बनाने, और श्रन्यायी मधु केटम को अ्रपने 
नल में जलाने के लिये तामसी काली के रूप में सस्मर प्रकट दा गयी | 
| उनके प्रकट होते ही भव-मय-हारी अधुरारि शेष शय्या से ग्रचानक्र उठ 
| उसी समय उनकी दृष्टि उन gal पर पड़ी श्रमिमानियों ने श्रमिमान-प्रद्ारी, 
गारो का सतेज AAA AIARA किया | 
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वे दुरात्मा महाबली और पराक्रमी दानव अपनी अपनी श्राखें | Ti 
लाल लाल करके निरापराध नलिनी-नाल-धारी को निधन करने के INP, 
अन्तक के समान उनके पीछे पड़े थे | : E T 
उनकी यह अनीति देखकर बल सागर अरि मर्दन तुरन्त उठ 3 
आर न्यायी असुरों से बाहु युद्ध करने लगे | ; 
उनका वह भयंकर संग्राम पञ्च सहस्र वर्षों तक निरन्तर चलता रहा उशा 
पश्चात्‌ माया मोहित दम्मी दानव ने अपने अरि से यह कथन ।कया Pare 
लोग तुम्हारी समर कला को विलोक कर तुम पर श्रत्यन्त प्रसन्न ह गर्त 
समय तुम हम दानी से जो बरदान लेना चाहो उसे AMA ले सकते हो | 
aimi सुरों की यह बातें सुनकर असुरारि ने मन a अपनी र च 
की सराहना की और प्रत्यक्ष में वरदायी बनने वालों से सहर्ष कहा कि आप द z 
यदि मुझसे प्रसर होकर सुझे वर देने का मान प्राप्त करने की कमनीय है 
करते हैं तो मैं आप से यही अभिलाषा करता हूँ कि आप दोनों बल | 
मेरे वध्य वने | न 
लीला निधि की यह अ्रद्धुत वाते सुनकर माया द्वारा छुलित छलि ै 
ad शक्ति सम्पन्न से कहा कि जिस-स्थान परुश्रम्छु न हो तुम उसी i 
हम दोनों वरदानियों को मार सकते हो | | ; 
उनसे वरदान प्राप्त कर कौतुकी कमलेशने अपनी जाँघों को विस्तीण | 
बल Bat असुरों को बिना पानी का स्थान दिखलाया श्रौर उसी के ऊपर 
चक्रधारी ने निज चक्र से अपने gal का शीश शीघ काट डाला | 
अम्बा का Ae ABA आख्यान जनता को शक्ति शाली बनने का 
देता है रौर विदित करता है कि शक्तिं ही प्रधान हैं शक्ति हीन प्राणी 
काम के करने के लिये समर्थ नहीं हो सकता | was जीवन i 
बली बने | 
असार-संसार में काल चक्र के साथ यही दृश्य भवलीला द्रश J F 
सम्मुख सर्वथा आया करता है अर्थात्‌ जिस मनुष्य में लिखने की शक्ति ' 


at 
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tirg लिख, जिसमें पढ़ने की शक्ति होती है वह पढ़, जिसमें चलने की शक्ति 
Mee है बह चल, जिसमें दौड़ने की शक्ति होती है वह दौड़, जिसमें समर की 
शक्ति होती है वह समर जिसमें शासन की शक्ति होती है वह शासन कर 
डे कता है | 
। मनुष्यों की काया में शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक 
उक्ति होती है, उनकी शरण में जाना और उन्हें बढ़ाना मनुजों के लिये 
AII मान प्रद विधान रै | 
त: किसी दैवी घटना के कस्मात्‌ उपस्थित होने पर हिन्दू जनता उसे ईश्वर 
शि लीला अर माया, मुसलमान खुदा की कुदरत, बौद्ध प्रकृति, ईसाई उसे 
चर सहसा कह उठते हैं। घटना के समान ही लीला, माया, कुदरत, प्रकृति 
gat शब्द ज्ीलिंग हैं | ळी 
हा इस विधान से नारी समाज की प्रधानता बहुमत द्वारा सिद्ध है | वद्दी गुणी 
वाली. THAT यशस्वी पुरुषों की जननी है | DS 
| हिन्दू धमं शाज्नों के पढ़ने से ज्ञान होता है कि माता का स्थान पिता के 
न से सहत्त-गुण अधिक उच्च है, उस आदरणाया के द्वारा अपने पुत्रों को 
ae शिक्षा प्राप्त होती है इसी देतु वे गह-लक्ष्मी तथा ग्रह-स्वामिनी की पावन 
पाधि से विभूषित है। 
हे य sasia को अपने पुरुषों की अपेक्षा अधिक श्रधिकार प्राप्त हे] 
रस याद अपने सत्कमों द्वारा मातूकुळ और पितृ कुल को तार सकता है तो 
Rat अपनी मातृकुल पितृ कुल ak पति कुल को श्रपने शुमाचरणां से 
[सिन्धु से पार करा सकती है | 
| पत्नियाँ अपने पतियों के शुभकमों में र्ध भाग की अधिकारियणी हैं, किं 
i! gn पत्ना क शुभ कमा का भागी नहीं हो सकता, वह अपनी पत्नी से 
haea करने पर ही यज्ञ, दान, शुभकर्मों के करने का ग्रधिकारी हो सकता 
अन्यथा कदापि नहीं । ” 
é विवेक बुद्धि बतलाती है कि पुरुषों से विशेषाधिकार सम्पन्ना भामिनियों 
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को अपने पति के समान अधिकार दिलाने की चेष्टा करने वाले विद्वान्‌ न 
निकर के हितचिंतक नहीं है मानों वे उसके हानि Ha sig हे । वे स्त्री वृद 
saat करने पर उनके उन्नत कारी बनने का अभिमानमात्र करने(वाले धुर 
हिन्दू सभ्यता में पत्नी को अपने पति के बाम भाग में स्थान पाना Sa 
सम्मान का पूर्ण प्रमाण है | 4 
वीर पुरुष अपने दक्षिण हस्त में असि ओर वाम कर में aH को धार 
करते हैं | किसी शत्रु का असि प्रहार होने पर बाम कर ही शारीर रक्षार्थे ख 
उठ पड़ता है वह उस प्रहार को चर्म द्वारा रोक दक्षिण करको असि प्रहार i 
अवसर प्रदान करता है, उसी के अनुसार चाँपधारी बीर भी अपने बाम क, 
चाँप के मध्य भाग को पकड़ कर अपने शत्रु पर वाण विसर्जन करता है। `` 
इससे fates होता है क्रि वाम कर शरीर रक्षक हे वामा अपने हि र्‌ 
र्षा कारिणी है इसी देठ उसका अपने पति के बाम भाग में बेठना आवश्यक 
आदरणीय विद्वान्‌ भली भाँति जानते हैं कि रक्षा शब्द ART हैं शेर 
के भांति शब्द ढाल मी स्त्रीलिंग हें सम्पूर्ण प्राणी की रुचि अपने समार 
साथ बैठने की होती दै wa: वामा वाम माग में बैठती है । | 
aud के प्रथम चरित्र से जनता को शिक्षा मिलती हे कि किसी E | 
जन्म सिद्ध अधिकार कोई भी अपहरण नहीं कर सकता उसके हरण की ! 
रखने वाला मधु कैटभ के समान प्राण दण्ड पाने का भागी है, माया की;न 
पावन लीला से यह भी विदित होता है कि बुद्धि के विकास के अवसर पर सि 
पितामह ने विक्रान्त शत्रु से धिर जाने पर माता की सहायता ली थी । ६१ 
द्वारा उनके शत्रुओं का नाश हुआ यह विधान विश्व का कल्याण | 
वाला है | E. 
अब हास और विघटन का युग आगया है | अतः उसके प्रभाव से i 
वित होकर आधुनिक विद्वान नारी समाज को नारी धर्म श्रौर सतीत्व का F 
करने चलते हैं। यह उनकी कहां तक बुद्धिमानी है इसे वे स्वयं उमा 
| 
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CAD 
x | क्या वे यह नहीं जानते कि, विद्या और शिक्षा दोनों स्त्रीलिंग हैं | 
| | माता से शिक्षा ली जाती है उन्हें शिक्षा दी नहीं जाती यदि श्रर्वांचीन 
प्रभी प्राचीन पुरुषों के भांति शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके मातू भक्त और एक 
उभ्रत्नी AT घारी होते तो उनके पावन मानस में सतीत्व का उपदेश करने का 
साहस कदापि न होता | इस रहस्य के ज्ञाता अत्रि जी ने सीता को अनुसूया के 
रीस भेजा था | 
ह. Fert के दुराचारिणी होने का अपराध पुरुषों ही पर है वे अपनी आँखों में 
TST लजा को स्थान दें | अस्वा का आदिम ग्राख्यान अनुभवी sat को 
रे शिचा wales देता हे कि उनके मन विधाता पर यदि कभी लोभ मोह 
धु केटभ का ग्राक्रमण हो तो वह अपने दुर्दान्त ugat से सीत होकर श्रपनी 
2a के लिये विवेक विष्णु का शरणागत हो उनके निद्रा निमग्न होने की दशा 
मॅ वह रक्षा कांच्ती बुद्धि सिंह-वाहनी की स्तुति करके उनकी ATENT द्वारा 
नेद्रा निमग्न को जगालें | उसी अवस्था: में ग्रातंकित के अरिश्रों का निधन 


ar -— 


T ` A 
बोलो महामाया की जय | 


on 


å श्रों दुगांजी का मध्यम चरित 


बल वारिधि दनु दानव के दो परम प्रख्यात पुन्र'थे वह दोनों दानव कुल 
गे a q > ब्ल रं à ~ sy 
हन बडे घनी it ak गुणी थे उनमें से एक रम्भ दूसरा करम के नाम से 
सिद्ध था भावीवश वह दोनों भाई तप करने की कामना से अपने शोभाशाली 
| Wat से निकल कर कानन के घने निकुज्ञमें जा पड़े | 
| एक पञ्चनद के जल निमग्न होकर साधना करने लगा उसे इन्द्र ने अपना 
F ASAT करके कुम्मरे का वेष धारण करके उसका पाँव पकड़ कर खींचा 
व ५ घटना से वह सुर डूब मरा | 
उसका fi os > 
i उसका प्रिय आता आम्र और बट के वृक्ष में यक्षिणी को पूजने लगा 
सी भाँति उसे अपने सहोदर के निधन होने का दुःखद समाचार मिला वह 


j 
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कष्टप्रद सचना agi के समान उसके हृदय में चुम गयी | : 

व्याकुल होकर रम्भ आत्महत्या करने के लिये उद्धत हो गया | 


उसे तपस्वी असुर का दुस्साहस विलोक कर उसके आराध्य देव ने प्रकर 
होकर उसे दर्शन दिया और उसे प्राण-परित्याग करने से रोक लिया । ह्‌ 


उस घोर पाप से बचाकर उन्होंने असुर से कहा कि तूं अ्रपनी 
AJA मुझसे WA बर मांग सकता है | यह सुधा के समान मधुर भाषण 
कर तपस्वी मुग्ध होगया, उसी दशा में उसने बरदानी से गुणी, बली यश 
ओर त्रिलोक जयी पुत्र की कामना की देव योग से उसकी ञ्रभिलाषा पूण 
aaa की पाचना सुनकर वरदान प्रदान करने वाले मद्दादानी ने e 
शिरोमणि से कहा कि जिसके रूप लावण्य से विमुग्ध होकर तू काम a, 
जायगा उसी के गर्भ से तेरी कामना के अनुकूल तेरा प्रवर पुत्र उत्पन्न कर 
भावीवश एक महिप्री के रूपने उसको काम पीड़ित कर दिया-श्रतः कामा 
BR ने उसी को अ्रपनी पत्नी मानलिया और उस पाशबी को अपने साथ ` 
वह वरदान सुख भोगी दानव अपने देश को चला गया | उसीके गर्भ से ग्र 
सर आने पर महिषासुर की उत्पति हुई | 

वह दनुज जन्म काल से मात पित हीन था उसका पालन पोप ण॒ AA a 
द्वारा हुआ, युवा अवस्था प्राप्त होने पर उसको अपने पिता का सिंहासन प्राट्‌ 
हुआ, उसके पश्चात्‌ उसके मायावी मानस में तपोधन संचय करने की 
फामना उत्पन्न हुई । Wa: अपने राज्य की रक्षा का उचित प्रबन्ध करके वह! ५ 
करने की कामना से गद्दी छोड़कर काननवासी तपस्वी हो गया वहाँ उसने ६ 

azai तक आश्चर्य जनक तप किया | 

उसका कठिन तप देखकर उस तपस्वी के सम्मुख aaga ब्रह्मा प्र! 
होगये और उन्होंने तपस्वी को वर माँगने की आज्ञा दी यह कर्ण सुधा 
प्रमोद प्रदायिनी वाणी श्रवण करके तपस्वी eo अम्बुनिधि मरन होगया | d 
ग्रानन्ददायिनी दशा में उसने अपने अमर होने की अमिलापा आज से पर| | 
की | उस बर Biel की बातें सुनकर धाता ने उससे कहा कि यह अतीव न 
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गध । तू उसकी ओर से अपना मन हटाकर कोई झन्य बर माँग सकता है। 
बरेधाता की यह बात सुनकर उसने नारी के कोमलकर कंजों से अपने मृत्यु प्राप्त 
करने को कामना की विधाताने विनीत की, याचना मांनली और उसे उन्होंने 
[हषं स्वीकार कर लिया | 

| उक्त तपस्वी असुर ने अपनी आशालता की सफलता पाकर सहर्ष कानन से 
नकेतन का पयान किया | उसकी प्रिय प्रजा ने प्रमोद मग्न होकर अपने स्वामी 
दा स्त्रागत किया AGA के सफल मनोरथ होने की सूचना ने अधुरों को साह्नाद 

दिया | उस शुभ अवसर पर ग्रसुरालय में saan श्रामोद इये, उसके 

त कुछ दिन विश्राम करके अभिमानी ग्रसुरेश ने श्रमरेश के लोक पर 
इसा चढ़ाई करदी, वह देवासुर संग्राम एक शतक निरन्तर चलता रहा | भावी: 

पश असुरेश ने अमरेश को उस समर में जीत लिया । अपने प्रबल शत्रु से 

| Thea के पराजित होने पर उनका देश कोप सिंहासन दानत्रेन्द्र के हाथ लगा | 

वता दीनता को प्राप्त होकर पर्वत की युद्दा के प्रवासी होगये । 


उस गुप्त स्थान में भी वे अपने वेरी के आतंक से अत्यन्त व्यग्र थे | 


। अमरान आज की सेवामें उपस्थित होकर अपनी हीन दशा का सविपाद 
थन किया, उसे सुनकर दयालु विधाता ने ऊधमी sat AAA और 
जरों के असीम कष्ट का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दशा में उनके 
दय से चिन्ता की ज्वाला उठने लगी । उसो शीतज्ञ करने केलिये वे शल. 
श ओर चक्र पाणि से मिले श्रमरें ने aaa के aga जाते ही आकुलता 


| पाहि पाहि की धूम मचादी | 


| व्यग्र विदुधों ने उद्ध ete लेकर ग्रपुरारि से agaa विनय की | Pat 
त और पदच्युत ग्रमरो ने कहा कि 


4 भगवन्‌ ! अन्यायी अधुरेन्द्र ने श्रमरों को ग्रभरालय से निकाल Rair? 
दुरात्मा दानव देव देश का अधिकारी वना हुआ है रवि, बुध, area वायु, 
ण, यम, AÈ इत्यादि के पावन पद को कर दिथा। AUTA दानवों ने 


i दिया | 
| 


| 
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सुरारिने सुर लोक को जीत कर वहाँ से सुरों को agga मार भगाया है. 
पलायन. करते हये gett पर चले आये वहाँ वे मनुष्यों के देप में विवश होने 
पड़े हये हैं | वेष बदलने पर भी उनकी व्याकुलता न जा सकी | ! 

ard असीमाकुलता का अनुपम आख्यान अमरों ने अनादि अनाश 
को ्राद्योपान्त सुनाया और कहा कि हे ! चक्रपाणि शक्रपर वक्र दृष्टि रा 
वाले दुष्ट को चक्र की धार उतार दीजिये | a 

उन दीनों की दुखदा दशा को सुनते ही करुणा सागर को व्यग्रता हो TH 
उनके हृदय में कोप की ज्वाला जगी अतः उनके लोचन रोचन के सम 
लाल हो गये ओर उनका आनन भी रोष रङ्ग से भूषित हो गया | ft 


दैवयोग से उसी समय दया सागर गुणांगर के अरुण आनन से ae 

तेज निकला उसी अवसर पर घाता, शक्र, आदि के ञ्रतीव ्रोजस्वी आनो 
पृथक प्रथक तेज प्रगट होकर भास्कर के समान भासमान हो गया | 

सम्पूणं देवताओं के देह से निर्गत हुआ दीप्त सत्वर एकत्र होगया, उ 
समय उक्त आश्चयंजनक तेज की ऊँचाई अचल के समान होगयी | उस 
ज्वाला चपला के समान चमक कर दशों दिशाओं को चकित करने लगी | | 

वह विश्व व्यापिका ज्वाला एक अनूपा वाला के रूप में परिणत ad 
उसका नन त्रिलोचन के तेज से केश यम के तेज से बाहु विष्णु के तेज ` 
दोनों स्तन विधुके तेजसे, उनके देह का मध्य भाग, मघवा के तेजसे जाँच, ४" 
जलेश के तेजसे नितम्ब, मही के तेज से दोनों चरण चतुरानन के तेज से श 
उनकी- श्रगुलियाँ रबि के तेजसे, वसुके के तेज से कर की ग्रॅगुलियाँ नाशित 
धनेश के तेज से, रदाबली दक्ष प्रजापति के तेज से, तीनों wea अनल केत. 
से, भृकुटियों दोनों, संध्या के तेज से श्रवण वायु के तेज से बना । अरथी 
अमरों के श्रंग रंग के तेज से, वह तेज मयी wear sue हुई । उस दीन हि 
कारिणी दुर्गा का दर्शन करते ही देव दल विहल हो गया | A 

अभयदायिनी भक्त वत्सला ने अन्यायी महिषासुर से त्रसित सुर d 
को अपने तेज से दीम्वान्‌ बना दिया । 
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है उसी समय अपने देह से तेज निकालने के समय अपने अपने अस्त्रों का 
ats भी निकाल कर अमरों ने अ्रम्बिका को सानन्द समर्पित कर दिया | 


चक्रपाणि ने चक्र, शूलपणि ने शूल, वरुण ने शंख पाशहुताशन ने 
श्शिक्ति, वायु ने चाप और बाश पूर्ण तरकस, वासव ने वज्र ऐरावत का घन्टा 
"काल ने दरड श्रसि चर्म दक्ष प्रजापति ने ग्रक्षमाला, ब्रह्माने कमएडल रविने 
श्रपनी किरणों उनके रोम रोम में भर दिया क्षीर समुद्र ने दिव्य अम्बर हार 
Teeny कल कुण्डल कैरव ग्रथ चन्द्र कुल अंगुलियों के लिये अंगूठियाँ 
MAR नूपुर विश्वकर्मा ने परशु अनेक अस्त्र ग्रमेद्य कवच, समुद्र ने कमलों 
į माला एवं _ उनके कर aril को कलित करने केलिए एक कल कमल 
eon अनेक रत्न AR एक सिंह ञ्रदिपतिने नागहार धनेश ने सुरा 
गन TA, AR संह्यरिणी को सानुराग प्रदान क्रिया | 
वह विभा भवना भवानी वस्त्रा भरणोंसे विभूषिता एवं अलौकिक AE 
ge a सुसजिता परम Aa बीरा प्रसन्नता से प्रलय-पयोद के समान गर्जन 
at उच्चस्वर से हस पड़ी । 
| ` उस भयंकर स्वरने संपूर्ण लोकों को कम्पायमान कर दिया । बह नाद 
र्य ग के समान दुतगामी होकर नभमंडल में व्याप्त हो गया | उस घोर घटना 
ज संद म॑ हलचल मचा दी, उसके साथ ही साथ अचल और रचला में 
SAAT आगई | 


१ । 

a अम्बाकी aga शक्ति अवलोकन करके अमर अनी नन्दित हो गई | 

fat भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करके वह सानुराग उनकी स्तुति करने लगी। 

तें दशा स्वर्ग में सुर समूह की थी वही उस समय पृथ्वी पर मुनियों की हुई | 

थोक को छुन्ध देख कर ग्रसुर समूह AA शस्त्र से सुसजित हो गया। qe 

हि दुभटनाश्रों के अवसर पर समर के लिए कटिबद्ध हो गया उसका समर 
थे वजने लगा । 

स॑ मायावी श्रसुरेश महिषासुर उस घोर घटना को देखकर आश्चर्य अम्बुनिधि 
Raa हो गया । वह उस बिकराल नाद पर ध्यान करके उसके उद्गम की 


| CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 4 
4 


( १० ) 
ओर थ्रातुरता से बढ़ा उसने घटनास्थल पर पहुँच कर जग मोहनी महामाय 
को देखा उसके दिव्य da से दशों दिशाएं दमक रहीं थी | | 


उनमें अनेक दिवाकर की ज्योति भर गई थीं, उनके चलने से अचला दब 
जा रही थी | अम्बिका के कल किरीट की कल कान्ति से आकाश भी प्रका 
मान हो गया था | उनके प्रत्यञ्चा की घोर ध्वनि के उठने से लोक और पाताग्र 
कम्पित हो गये थे | र 

सर्व शक्ति सम्पन्ना भक्त वत्सला देवी अपने acai रविसम तेज से सम्पूर 
दिशाश्रों को व्याप्त करके विराजमान थीं | ! 

उसकी कमनीय कान्ति को बिलोकक्रर माया निकेतन wat लोग गु 
स्वामिनी से समर करने लगे | : 

उस विख्यात रण में दानवी दलने योग्यता अनुसार सवे शास्त्रा का दावा 
दलनि के ऊपर श्रचानक प्रहार किया | सर्व प्रथम दानवेश के दलेश Pgh 
अपनी समर कला दक्षता प्रकट की | उस भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ चामर Aly 
चमूपति अपनी चवुरंगिनी सेना लेकर रण क्षेत्र में ग्रा पहुँचा उन दोनों 
सेना अल्पकाल में कट मरी | उसका दुखद समाचर पाकर सेनापति उ दग्र सः 
रथ और हनु कोटि सैनिक संयुत समर घरा में आया उस समय भी महा : 
राल संग्राम हुआ । महा माया के सन्मुख मायावी दानवों की कुल माया 
गई वह साहसी दानवी दल देत्री के सम्मुख आकर दीपक पर पड़े कोटके सम 
भस्म हो गया। 

असिलोमा सेनापति पाँच करोड़ सैनिक बाष्कल दलेश अ्रपने साथ सर 
लाख सैनिक लेकर तथा विंडाल सेनाध्यक्ष सहलों गज, अश्व, एक कोटि i 
लेकर दानव दलनि के सन्मुख समर धरा में आया उन सब सेनापतियों ने पी 
योग्यता के साथ युद्ध किया यह सब सेना समर धरा में श्रचानक़् काम 
उसके नष्ट हो जाने पर श्रभिमानी बिंडाल पाँच लाख रथ अपने साथ ले. 
फिर रण करने की कामना से समर धरा में आया । उस समर को कर 
सवदा बढ़ती गई उके हताहत होजाने के पश्चात्‌ अनेक यूथपों ने दश 
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Wea रथ, गज, और अश्व, से भूषिता सेना लेकर संहारिणी से रण करके 
प्रपने अपने प्राणों का विसर्जन किया । उसके अनन्तर कई कोटि सैनिक, सह 
दथ, ओर गज, हय से भूषिता सबला सेना लेकर दानवेन्द्र महिषासुर काल 
काश प्रेरित होकर aR मर्दिनी के सम्मुख रणा क्षेत्र में आया उसकी आज्ञा से 
ताप्रसुर सॅनिक, तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मूशल, खङ्ग, परशु, aK चाँपादि से 
[सज्जित होकर अम्बिका पर श्रपने अपने wat का प्रहार करने लगे। 
afl जी बेरी के चलाये हुए बाणों को अपने विशिख प्रहारों से खरड, खण्ड, - 
रके, धूल में मिलाने लगी | तः महान्‌ दुर्दान्त दानवने अपने अनूप वल 
at देवी दल में हलचल मचा दी । अरि का ग्रस्त्रप्रहार देखकर देवी दल 
rea हो गया | भवानी भक्तों में से किसी को महिष्रासुर की राम, किसी को 
सकी पूछ, किसी को उसकी शग, प्रहार ने अतीव श्राहृत कर दिया । उसके 
पमा ओर शब्द ने भी अम्बिका गणों को व्याकुल कर दिया | wear अनुचरों 
छु! कुल करके अ्रभिमानी Aga सिंह के बध करने के विचार में संलग्न 
गा | उसने पिह पर शैल AF चलाकर घन के समान गर्जन क्रिया । उस 
ha उसके खुर से एथ्वी फट गयी तथा उग्र वेग से सागर उवलने लगे और 
Safa में भी अचानक बृद्धि हो चली | उसकी जल बृद्धि ने मानो भयलोक 
विँ उकोप जल मअ कर लिया | उस विपुल माया दानव की cel से टकरा- 
म घन परल भी फट चला । उसके स्वाँस के पवन से पर्वत उखड़ कर पृथ्वी 
समश्रा पड़े । उस ऊधमी के ऊधम अम्बा के लिये श्रसह्म हो गए | 
| उस सदोष पापक्रोष को अपने सम्मु आते हुए देखकर दानव दलनि 
TRIG हो आया] wa रोप मनाने पाश फेंककर सदोष को बाँध तोष प्राप्त 
टि ir | किन्तु मायावी दानवेन्द्र ने महिष रूप त्याग करके सिंह का रूप धारण 
| लिया | उस दशा को देख कर महा माया अपने मायावी शत्रु के वध के 
श्रं म॑ व्यस्ता हो गयी | भवानी के भाव का अनुभव करके श्रभिमानी असुर 
लें रूप छोड़ कर मनुष्य का रूप धारण करके रण करने के लिये aay दौड़ 
Tet र एक तीब्र तलवार खींच कर चपला के समान द्रुत गामी होकर सिंह 
ry के सम्मुख आ गथा । उसका छल देख कर दानव दलनि ने उसके 
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ऊपर वाणों की wel लगा दी | Ba: छल बल वारिधिने गजेन्द्र का रूप घास 
कर लिया । और सिंह को अपने as से खींच सगर्व गर्जन किया अपने सिंह 
चाके लिये सिंहवाहना ने करवाल से उस विशाल करि के कर को ततका 
काट डाला, सुण्ड कट जाने पर वह सुर द्रोही Tara भयङ्कर महिष atl 
प्रकट हआ । उसकी रण नीति देखकर सर्व दर्शिणी शक्ति सागरा gag ल 
उनकी ्राशङ्का का शनुमान करके दम्भी रम्मज साभिसान गजन करके ऋ 
संहारिणी के ऊपर भूधर निक्षेप करने लगा | {ए 


अपने सम्मुख आने बाले. शेल शिखर को शिलीमुखो द्वारा चूर तेर 
करके शिवा ने उन्हें धूल में मिला दिया, यह अद्भुत पराक्रम करके परा 
शालिनी ने विक्रान्त वैरी से ea कर कहा कि अल्य काल तक तू १ 
गर्जन करले श्र में तुको निश्चय वध कर देँगीं। तेरे हँसने का काल ज 
रहा Wel काल कलेवा, होगा, उस अवस्था में अमर समह आनन्द म्बरुनिषि 
मग्न हो जायेगा | यह कथन करके देवरा दक्षा दुगां जी मधुपान करने hy 
उसे पान कर वे शत्रु दल पर अचानक टूट पड़ीं उस अवसर पर साह 
आकर अम्बिका BAC दल DS के साथ संहार करने लगी | उनके) | 
व्यस्तताने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया | सिंह वाहिनी का वाहन के 
वैरी वादिनो को विध्वंस करने लगा । उसी समर की विकरालता के समशः 
लीला निलया की श्वॉस से लाखों उनके गण उत्पन्न हो गये.। उद्धावित AG = 
वह सैनिक सशस्त्र समर धरा में सिंह के समान डट कर तुरन्त रण व्यसन 
गये | उनमें से कोई फरसा कोई भिन्दपाल कोई als कोई .गदा कोई fg, 
कोई AA AA लेकर अपनी समर कला से दानवों को रण का स्वाद Ate 
लगे | ग्रल्प काल में दानवी दल धराशायी हो गया, अतः भवानी के प्रमान 
मुदित dat सुर समूह विजय वाद्य बजाने लगा । कोई सुर शंख कोई मेरी टव 
WAG कोई कोई अन्य अन्य वाद्य बजाकर नम को निनादित करने लगे । स्त्र 


दानव qaf ने अपने त्रिशूल गदा वाँण खङ्ग ग्रादि दिव्य दिव्य E 
का प्रहार करके लाखों ग्रभिमानी श्रसुरों को बात की बात में धूल में f 
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धारदेया | उनके धोर घन्टा के घने शब्द से मोहित अधिक अधुर अचेत होकर 
सह मर धराशायी हो गये । उनके करवाल ने अमित दानवों के सुधिर से 
aT प्यास बुझाई उनके त्रिशूल, गदा, मूशल, धनुप इत्यादि अस्त्रों ने 
ख्परानवी दल को पल भर में भूतल पर गिरा दिया । मायावी महिपासुर अपने सेन्य 
लकी दैन्य देखकर दुम दबा कर भाग निकला उन हताहतों में से कोई कोई 
 ग्रठजाहीन कोई कोई चरणहीन कोई कोई शीशहीन होकर समरधरा में पड़े 
{ए थे । उसके शीश और धड़ से रण क्षेत्र पूर्ण हो गया था | कहाँ कहदी श्रसुरों 

र aT कवन्ध करवाल लेकर कूद रहा था I कोई शक्ति कोई ऋष्टि भूषिता वहाँ 
ळे lij रहा था वह धरणी गज, श्रश्व, चूण रथ असुरों के शव से पट गई थी | 

हाँ से शोणित की कई सरितायें बह निकली 

i देवी की विजय से मुग्ध होकर सिंह शिर उठाकर गर्जन करने लग | देव 
नत goal देकर दानव दलनि के ऊपर सानुराग सुमन की वृष्टि करने लगा। 
ला... “गे पराजय से खीझकर दानवेश ने अपने रण दक्ष दलेश ere को 
| ए का ग्रादेश दिया । वह स्वामी भक्त दनुज सावेश सिंह के समान गर्जन 
q रके समर धरा में अचानक दूट पड़ा | वहाँ ग्राते उसने वाणों की भड़ी लगा 
Ul सवशक्ति सम्पन्ना देवी ने उसके सम्पूर्ण बाणों को शर संचार से चूर-चूर 
रके धूलमें मिला दिया । देवी के वाणां से वैरी के अश्‍व सारथी कट मरे और 
May, चाप ध्वजा रथ खण्ड खरड होकर रज विलीन हो गये | वैरी का तन बाणं 
दा छतो के विदीणं होकर रुधिर का भरना होगया । श्रभिमानी आहत ने अपनी 
REAR खींच कर उसे सिंह के शीश पर चला दिया | उसे आहत करके BAN 
Met ने अम्बा की बाँयी भुजा पर तलवार मारी | उस कुलिश के समान पुण के 
We पर पड़ते दी वह अस्त्र खण्ड खरड होकर धरा पर गिर पड़ा | उसकी दशा 
भाने पर भी उस सेनापति ने RAT. प्रहार किया | ae स्त्र उसके कर से 
री टकर आकाश में चला गया । वहाँ भानु के समान उसका प्रकाश हुआ वह 
। सत्र पूण प्रकाशित होकर देवी के ओर चला उसे भवानी ने अपने त्रिशूल से 
टकर हथ्वी पर गिरा दिया उसके साथ ही श्रपने बैरी को मी मार डाला। उस बीर 
निव के समर धरा में . कट मरने पर चामर नामक अधुर गजारुढ़ होकर देवी 

| CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


क. 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 3 

( १४ ) | 

4 
के सम्मुख समर धरा में आया | उसमें शूल शक्ति इत्यादि अ्रस्त्रों के प्र डु 
द्वारा अपनी शक्ति का प्रमाण दिया | किन्तु देवी वाहन उसके गज स 
मस्तक पर जा पहुँचा | वहाँ AST से घोर समर करने लगा बैरी उसक नख (भी 

से ञ्राइत होकर अवनि पर गिर पड़ा। तब सिंह ने उसे मार डाला | 4 


अपने सेनापति को मारे जाने की सूचना पाकर दानवेश महिषासुर AR 
at हुआ | उसके पश्चात्‌ अतुलित साहस करके वह अभिमानी समर घरजा 
सदल आकर रण भेरी बजाने लगा उसके भेरी का नाद सुनकर ACMA] 
अपने दिव्य शङ्क को निनादित किया साहसमें आकर श्रसुर सेना देवी के 
अस्त्रो की वर्षा करने लगी । देवदल वह दशा देखकर अत्यन्त सभीत हॉग 
उनकी यह दशा जान कर ग्रसुर संद्दारिणी अद्भुतशक्ति प्रकट की Ait उस f 
निश निमग्ना बलिष्ठा ने Sear होकर दुष्ट दानव को पकड़ कर उसका GE 
को पैर से दबाया । उसे दबाकर उस दम्भी के गले पर अपने तीव्र त्रिशूल ६», 
प्रहार किया | उस प्रहार के होते ही मायावी ने नवीन माया की ओर आस च्य 
धारण करके मानवी वेष में सावेश निकलने का प्रयत्न करते समय वह मरौ 
माया की अतुलित शक्ति से मारा गया | नः 
दानवेश के प्राण विहीन हो जाने पर उसकी Hear भिन्ना अवशिश सेना पाद 
में चली गयी । उसके चली जाने पर देव समुदाय सानन्द विजय वाद्य बज 
लगा । इस विधान से श्रामोद प्रमोद करके वह अ्रम्बा की स्तुति करने TTT |) 
अप्सराएँ नृत्य निमग्ना थी ग्रोर गंधव गान कला की प्रवीणता दिखलदे 
लगे | नभ मंडल में आनन्द भेरी बजती थी और वहाँ से श्रसुर संहारिणी ए 
ऊपर प्रसन की अनुपम ale हो रद्दी थी । उस मांगलिक अवसर में मुनि 
भी भवानी की भाव पूर्ण स्तुति करके उनको श्रपनी भाव भक्ति दिखलाने alte 


अ्म्बा के इस अद्भुत आख्यान के ग्रध्ययन से श्रम्बा पदाम्बुज य 
को संगठित होकर शक्ति शाली होने का श्रादेश प्राप्त होता है वास्तव में (है 
विधान अनूप, अकथ और अलौकिक बलप्रदायी है । यह कोन नहीं 
कि एक की संख्या के समीप उसी के समान शक्ति और मान की संख्या 
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गह उपस्थित होकर अपने समीपवर्ती का मान दश गना बढ़ा देती | बेसे ही तण के 


संमिलन में भी बल ग्रा जाता है | सूत भी अपने समूह द्वारा हाथी के बल को 
| {मी अपना बल दिखला सक्ता है | 


माननीया, माता के मध्यम चरित्र से मानव को संगठन का उपदेश मिलता 
ग्रहे | उनके कल्याण के लिए वही सर्वोत्तम विधान है | eal उसे भली भाँति 
मर जानती हैं | उनके द्वारा वे गोंजर सर्प इत्यादि अपने से बड़े जन्तुः्रों को ले 
जाते हुए. वे पायी जाती हें । वह विधान पुष्टवाल सूत्र ग्रादि को भी पुष्ट 
Saar देता हैं | 


ग गणित के विधान से मलीमाँति निदित हैं कि किसी संख्या से मिला ear 
उसका दक्षिणवर्ती शून्य भी उसका मान दशगुना कर देता है इससे सिद्ध हुआ 
बैक संगठन द्वारा जातियाँ शक्तिशालिनी हो सकती है । किंतु सभी शक्तियाँ 
ईश्वरीय शक्ति से नष्ट होती हैं । जेसे सर्व शक्ति सम्पन्न महिप्रासुर नष्ट EAT | 
श्रतः अम्युद॒णर्थी को ईश्वरी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए: वही शक्ति है 
और बद्दी शक्ति पूजा है ऐसे शक्ति पूजक को शाकत बहते हैँ | शाक्त सदा 


विजयी रहता है | यही माध्यम चरित्र का रहस्य है | 
iG 


s [उत्तम चरित्र] 


al 
मुता पारावार शुम्भ निशुम्भ महान्‌ शक्तिशाली दानवों का जन्म पाताल 


Mee में हुश्रा था | वे दोनों देव द्रोही तप की उत्कृष्ट कामना से ग्रसुरालय 
Uh gam हो guste में चले श्राये | उन असुरों ने age ( दश ex ) 

प्र तक पुष्कर चत्र में घोर तप किया, उनके प्रसिद्ध तपश्चयां, पर विमुग्ध होकर 
Waa ने उस प्रख्यात तपस्विश्ों को वर याचना का श्रादेश दिया | उनकी 
दि सुधासमान मधुर वाणी सुनकर ax sifaat ने वर दाई बिभु से उग्र तपस्वी 
HUA के समान अमर होने की कामना की | किन्तु अरज ने उन श्रोजस्तरिश्रो 
जार कहा कि जीवोंका अमर हो प असम्मव है | जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य 


नरेगा | विधिकी यह बातें सुनकर उन, दोनों ने अबला के, कोमल करोंसे अपनी 


f > 


+ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


w 
$ 


ES जय 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS { 


( १६) f 


मृत्युकी अभिलापा की अतः बिरंचि ने उन चदुरों की रुचिर रुचि रख दीं। उ मे 
बरदान के महान्‌ प्रभाब से सामिमान दनुजों ने सुरालय पर चढाई कर द्‌, प 
बहाँ पर महा विकराल देवासुर संग्राम हुआ । उस समर म॑ असुरेश को वड ह 
प्राप्त हुई । उस देव लोक विजयी का त्रिलोकाधिकार दो गया M, i$ 
धनेश, यम, वरुण, बासव, अग्नि आदि श्रमरों को उसने अपना ग्राज्ञाकर : 
बना लिया था । वह असुर स्वशाक्ति से सुरों के समान सोमरस पायी हो 

था, उस यज्ञ भाग भोगीवली से पराजित अमर समूह धरा पर मारो गुंक 
फिरता था, इस दशा में उनका अधिक समय व्यतीत हुआ | घोर-संकदृश 
gaa होकर उसने विपन्त वारि-निधिसे पार होने की कामना से निजकुल g al 
वाचस्पति की शरण ली । उन्होंने अपने शरणागत को उपदेशामृत पान AT 
अति संतुष्ट कर दिया | तब दुःखी-दल गुरु आज्ञानुसार साहस करके हिम व 
के तुंग शिखर पर चढ़ गया,बहाँ जाकर कोई जप,कोई तप,कोईै पूजा कोई r र 
कोई स्तुति द्वारा अम्बिका की आराधना करने लगा | उन दीनों का अनु 
देखकर दुर्गति-नाशिनी दुर्गा उस दुर्ग पर प्रकट हो गयी और उनकी भा के 
स्तुति को श्रवण करके उन पर ग्रतीव प्रसन्न हो गयी और बह शिवशकिति हाँ 
से सुरसरि स्नान करने के व्याज से सुर समूह के सन्निकट सत्वर उपस्थित 
गयी | प्रकट होते ही उक्त संकट द्दारिणी ने अनुरागी ग्राराधको से aed प्रश्नी 
किया कि तुम लोग किसकी स्तुति में निमग्न हो | उसी मांगलिक ुहूतीदि 
दानव मान मदिनी के पावन वपुसे वर दायिनी वाणी प्रकट होकर विबुध, र मे 
कहने लगी कि तुम लोग दानवेन्द्र शुम्भ से पराजित हो गये हो, बह AT भा 
समय सुरपुर का श्रधिक्रारी है। तुम लोग निर्वासित हो गये हो अपना af 
सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए मेरी स्तुति कर रहे हो, श्री पार्वती जीम 
शरीर काश से प्रकट होने के कारण वह देवी कौशिकी की कमनीय संचि 
संसार में प्रसिद्ध हो गयी । उस अलौकिक तेज के प्रथक होने के कारण उर 
महारानी के तन का रंग श्यामवर्ण का हो गया | Ba: ये महामाया कालिकीने 
कलित नामसे विख्यात देवी हुई | उस समयसे वह दोनों शक्तियाँ शैल i स 
रहने लगीं | दानवेन्द्र शुभ के परिचारक चण्ड मुण्ड पर्यटन करते इए 
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बैमोहिनी मनोहारिणी के श्राअम पर अगम्य हिमाचल के शिखर पर-जा पहुँचे । , 
ae जाकर उसने देवीके दिव्य और अनूप रूप को देखा, उस चित्ताकर्षक और. 
पूर्व अबला की विमला geet देखकर दनुज चरोंके लोचन अलोल हो गये 


Y चकित हो गये | वे चकित होकर मूकसम रह गये और मन ही मन माया के 


eax रूप की सराहना करते हुये वहाँ से अपने श्राभरम चले गये | वहाँ पहुंच 

र वे अपने स्वामी शुम्भ से उस आलोक का अद्भुत आख्यान अनुकथन करने 
गंगे | उन्होंने निज नाथ से कहा स्वामिन्‌! आप को अनुचरों ने हिमगिरि पर" 
मंक महा मनोहरा नारि देखी है उस माया ने अपनी अनुपम आमभा से दश 
वशां को आमभासित कर दिया है | उस सुन्दरी के समान रूप सम्मन्ना नारौ 


rel देखी अथवा सुनी नहीं गई है | उसका दर्शनीय रूप अवलोकन कर मुझे 
कॉनुमान होता है कि वह कोई देवागंना है उसका. ग्रहण करना आप का मुख्य 
भूपिव्य है | उस विधी का ग्रनुपम रूप और रूप लावण्य केवल प्रभु के 


यापान गुणी, बली, धनी तथा शोमाशाली के देखने योग्य है । आधुनिक सम्पूर्ण | 


digg विख्यात सम्पत्ति श्री मान्‌ के अधिकार में हैं वह नारी रत्न क्यों? महोदय 
T मानीनय निलय से एथक है | वह दुर्गम शेल शिखर पर पड़ी हुई है । उसका 
ef रहना अनुचित है | उसकी प्रमा द्वारा आपके मणिमय प्रासाद की शोभा 
तराहनीय वृद्धि प्राप्त करेगी | दानवेन्द्र | उचेश्रवा अश्व ऐरावत-गज पारिजात 
प्रत्नी हंसयुक्‍त विमान महापद्म, कमलकी कमनीय माला सवणा छतर सुरेशके सन्द 
ae त्रिलोक के सम्पूर्ण रत्न इस समय मेरे शक्ति शाली प्रभु दनुजेरबर के 


रु में है ad शोभा पा रहे हैं उन समस्त रत्नों की रामा इस माया की. 


र भा विभूति से द्विगुणित होकर agada कमनीय कान्ति प्राप्त करेगी ्रतएव 
MIRY उस कल्याणी खरी रत्न को अपने आलय पर लाने की कलित कामना 
जीम करें | दानवेन्द्र शुम्भ निशुम्भ ने सेवक चरड मुण्ड से कान्ति निकेतना 
RIA की सराहना सुनी, तः उक्त रूप लावण्य लोभी ने अपना समाचार 
F सुग्रीव नामक दानवको देवी के पास. दूत . के: समान भेजा दनुजेश्‍वर a 
P उस अनुचर को य ma दी कि जिस प्रकार से वह नारी रत्न मेरे-पास 
4 सके वह सब तुम्हें करना होगा | अपने स्वामी की आजा सादर शिरोधार्य 
| २ 
| 
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करके वह दूत समोद राज सभा से निकल कर सानुराग साचा करके अचल a 
` ऊपर भी देवी जी के सन्मुख उपस्थित होकर उन्हें सविधि प्रणाम करने, 
पश्चात्‌ उसने श्रादरणीया अम्बिका से सुधा के समान मधुर मधुर बाते 
उस चतुर चर ने चारु वदना से कहा कि मैं त्रिलोकीनाथ दानवेन्द्र का, 
gi मेरे स्वामी ने अपना शुभ समाचार देकर मुझे श्रीमती की सेवा में 
है | उनका कथन यह है कि देव, दानव, मानव,नाथ, नाग,किन्नर, यच; 
छादि मेरे आधीन हैं मैं ही यज्ञ भाग का भोगी हूँ त्रिलोक और वहाँ की सम. 
सग्पत्तियॉ' मेरे अधिकार में हें । और मेरे सम्बन्ध से तुम उन सबकी साहि 
बन जावोगी | घह उस दशा में तुम्हारे आज्ञाकारी हो जायेंगे विश्व के 
बस्तु मेरे सदन में हैं। मेरे घर आकर तुम उन सब का सुख भोग सकत 
इससे विशेष आनन्द का और कौन अवसर तुम्हें प्राप्त हो सकता हैं ९ ae 
के साथ मेरे घर आ जाना तुम्हारा मुख्य कत्तव्य है । मेरे अतिरिक्त र्ग 
आर अन्य नहीं है । तुम भी एक रतन हो अतः तुम्हारी शोभा मेरे पर 
ही में है । वहाँ अपने शुभागमन के पश्चात तुम अपनी रुचि के वि. > 
अथवा मेरे प्रिय अनुज को सनियम वरण कर सकती हो । इस किसी 
की कोई आपत्ति नहीं हो सकती छल सागर दानवेन्द्र की वचन रचना झु 
वं शक्ति सम्पन्ना भीदेबीजी ्ट्टहास कर चपलाके समान कड़ककर ग | 
शब्द बोलीं | तुम स्वामिभक्त और सत्यवादी हो तुम्हारे स्वामी तीनों पो 
झधीश हैं किन्तु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा कर ली है अपनी प्रतिचा le 
करना प्राणीमात्र का धर्म है । मेरा प्रण यह है कि जो समर प्रवीण अपनी ज्ञ 
से मुझे रण में जीत लेगा और मेरे बलाभिमान को स्वबल से मर्दित कर 


"ar सागर होगा वह प्रभावशाली पुरुष मेरा पति 
रामलाल आधे यदि प्रख्यात शक्ति सम्पन्न हैँ तो वह रण f à 
विराजमान होकर मुके वहाँ पराजित करके सानुराग मेरा प्राणिग्रहण कर हि 
है। दानवदलनि की सार afta बातें सुनकर दानवेन्द्र दूत ने | कि, 
व्यर्थ बलाभिमान करती हैं । इस समय तीनों लोक में कोई ऐसा 


है जो साइस करके मेरे त्रिलोक विजयी स्वामी के सम्मुख रण में 


~ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi | 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( % ) 


के | क्या आप नहीं जानती हैं देव दलको मेरे नाथ ने अपने बलसे बिचलित 
ax दिया है | 
वे उनके आतंक से सशंक होकर अपने देश से भाग निकला है | आप 
श्रकेली और अबला हैं वासब सेना उनके सम्मुख रह न सकी ऐसी दशा में 
पका अभिमान व्यर्थ है। भवानी ! आप से मुझ आज्ञाकारी अनुचर का 
श्रावेदन यही हैँ कि आप सम्मान पूर्वक मेरे साथ साथ मेरे शक्ति सागर स्वामी 
सदन चली चले | अन्यथा कोई अनन्य अनुगामी यहाँ आकर अपनी दुष्टता 
क्रा प्रचार करेगा | वह दम्भी आपके कोमल केशों को पकड़ कर आकर्षित 
4 करेगा आपको अपने प्रभु के प्रख्यात दुर्ग में ले जायेगा | 


सुमति सदना देवी ने उसे उत्तर दिया कि अपने प्रण का परित्याग करना 

, शोर पाप है | मुझसे ऐसा दुष्कृत स्वप्न में भी नहीं हो सकता | तुम तो दूत हो 
र्‌ ही कत्तव्य पालन करो अपने स्वामीकी सेवामें उपस्थित होकर मेरी बातें सुना 
rua उसको ध्यान पूवंक सुनकर वे विहित कर्म करेंगे। देवी की यह बातें 
नकर दैत्य राज का दूत उनके संमुख से चकित होकर अपने घर की ओर 
gE पढ़ा | वहाँ आने पर वह अपने प्रभु की सेवा में उपस्थित हुआ । उसने 
ret जाकर निज स्वामी को प्रणाम किया । और स्वामी के संकेत से उसने देवी 
TBAT सविस्तार राज सभा कह सुनाया । वह सुनकर दानवेन्द्र ने धूम्र 
पीचन को रणकी आज्ञा दी वह दलेश अपने स्वामी की आज्ञा से साठ हजार 
au का दल लेकर Rae पर गया उसने देवी को देखकर उनसे कहा कि 
[म मेरे स्वामी के घर चलो यदि तुमने मेरी waa की तो में अ्रभी तुम्हारी 
नटी पकड़ कर घसीट कर अपने प्रभुता सागर प्रभु के घर ले चलूँगा उस 
paar की यह अभिमान जनित कटुवाणी सुनकर aaa ने उससे कहा 
र दम बड़े बलशाली हो । और अपने स्वामी के आदेशानुसार बह सदल 


शये हो । में अकेली अबला हूँ तुम्हारे बल प्रयोग करने पर उसका प्रतिकार 
a करके अपनी मान रक्षा करूगी | 


सि डुगांजी की वाणी सुनकर उनका द्रोही सरोष उनकी ओर दौड़ा, उस 
| 
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अभिमानी के अभिमान का अनुमान करके भवानी ने अपने हुंकार से उसे भस्म 
कर दिया उसकी राख देखकर दुखी दानव सेना एकाएक करके समर में व्यस्त 
हो गयी वह age कर बाण, शक्ति, परशु आदि weit की घोर वर्षा करने. 
लगी | समर सर की बृद्धि विलोक कर देवी वाहन घन के समान गर्जन करकः 
AR के ऊपर टूट पड़ा और उनपर नख रद, का प्रहार करने लगा | उसला 
साहसी ने अल्प काल ही में असुर दल का संहार कर दिया उस दुर्घटना का(के 
दुखद समाचार दानवेशको मिला वह पराजयका समाचार संभावित दानवेन्द्र को! 
श्रतौव कष्ट प्रद हुआ । Aa: उसने प्रचण्ड वीर चण्ड' मुएडको WaT ग्रादेश॥ 
दिया, रण पयान के मुहूर्त में अभिमानी दानवेन्द्र ने अपने दलेश को सूचितां 
किया कि उस अबलाका केश पकड़ कर अथवा उसे बाँध कर तुम मेरे पास 
लाना | यदि किसी कारण बस यह कार्य असम्भव हो तो तुम उसको सवाहन मार! 
डालना | अपने प्रभुता पारावार प्रभुकी ग्राज्ञा शिरोधा्य॑ करके चण्ड मुण्ड 
चतुरंगिनी अपने साथ लेकर उस चारु हातिनी चतुरा को अभिमानी के समान 
मनाने चला | शक्ति शाली सेनापतिने शैल यंग पर शिवाको देखा उस समय 


d 


वह मन्द्‌ मन्द्‌ मुस्करा रही थी । वह अम्ल धारी अमिमानी सुर दानव-दलनि {सा 
देवी को पकड़ने के लिये सगर्व लपका-उस कलुषी की काली करतूत देख कर कला! 
निलया देवी कोपसे व्याकुल होकर काली हो गयी | उसी समय उनके लला! 
सं कराल बदना काली प्रगट हो गई | उनका एक हाथ खड्ग और दूसरा हाथ 
पाश से विभूषित था उनकी ग्रीवा में कपाल की माला विराजमान थी और 
उनका परिधान बाघम्बर था उनके तनपर केवल अस्थिजाल था उनके भयानक 
आनन स एक लाल और लोल जिह्वा बाहर निकली, उसको वे बारम्बार 
हिला रही थीं । अ 
उनके महा भयंकर तीन नेत्र थे उनके घन के समान घोर गर्जन से 
दिशायें पूर्ण थी । वह चपला के समन द्रुत गति से आधी, असुर अनी पर 
पढ़ी । उस समय श्रसुरों की आँखे भपक उठीं और काली कराल वदना श्र 
के तुल्य उसके संहार में व्यस्त हो गयीं । वह क्षण भर में राक्षस समूह AR 
भक्षण कर गई | वह श्रसुर दल के हाथियों, wit और रथों को उनके सबारी के! 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi + 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ERD 


हत | अपने मुख में डाल डाल कर चना के समान चबाने लगी। - 


ने उन्होंने किसी किसी असुरों को कुलिश के समान अपने करों से मल दिया | 
कर किसी किसी दानवों को अपने पवि तुल्य Tat से दवा कर उन्हें धूल में 
सला दिया । उनकी आश्चर्य जनक समर कला ने कलपीं, निकर को ध्वंस 
के यम निकेतन भेज दिया । अपनी सेना के समास हो जाने पर बीर वर 
NRE मुण्ड भुज दरड ठोककर प्रचण्ड साहस से चण्डी की श्रोर दौड़ पड़े । 
समीप जाकर दोनों दम्मी देवी, पर विषमें बोरे बॉणों की सरोष वर्षा करने 
| उसी समय उन्होंने aral चक्रों का निक्षेप करके महा काली को छोप . 
[या | उस असुर के चलाये हुए सम्पूर्ण चक्र विकराल वदना के वक्रानन 
र चिपक गये उसी दशा में वे निज दाँतों को निकाल कर धोर गर्जन करने 


दिया | चण्ड का वध हो जाने से मुण्ड भी देवी क॑ ae लपका अतः वह 
कारी शत्रु भी उन्हीं के करों से शीघ्र काम आया । उन दोनों के समर के 


शयी हो जाने पर अ्रवशिष्ट असुर सभीत होकर समर भूमि से भाग गए | 
r : ` अपने वेरी बरूथ को समर का स्वाद चखा. कर पौरुशीला काली जी का 


(रय आनन्द से पूण हो गया। वह चराड मुराड का रुएड अपने हाथों में 
J हँसती हुई श्री चणिडका देवी के सम्मुख उपस्थित ge और उनसे सादर 
हने लगी | कि हे देवी इस समर यज्ञ में मैंने दो प्रबल. पशुओं का बलि प्रदान 
हे। मेरी कामना है कि आप इस पूजा से प्रसन्न होकर शुम्भ निशुम्भ 
शीघ्र मारेगी । | 

| उन दोनों दम्भी दानवों की दशा देखकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा जी काल 
|नाशिनी काली जी से कहने लगीं कि तुम चण्ड मुण्ड को मार कर मेरे 
'मुख उनका BUS मुण्ड लेकर सवेग आई हो अतः इस महत्वपूरण कार्य के 
लक्ष में आज मैं तुमको चामुण्डा. की उपाधि से विभूषित कर रही हूँ । 
हारी यह उपाधि विश्वविख्यात होगी अपने चमूपति चण्ड मुण्ड के दल 
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सहित दलित होने की सूचना दानवेन्द्र शुम्भ को मिली। उस दुखद | 
ने उसको शोक मोह के सागर में निमग्न कर दिया । थोड़ी ही देर में साबधान! 
होंकर दानवेश ने अपने दलेश क्रो रण का आदेश दिया | अपने स्वामी की 
आंज्ञानुसार कम्बु-कुल-कमल चौरासी, दानव कुल भूषण ठियासी, 
कोटि वीर्यविरद वारिधि पचास, धूम्र वंश विधु एक सौ, प्रख्यात वीर काल कल f 
ales, मौर्य आदि की सेना सहित समर धरा की ओर चले,. उसके पश्चात्‌! 
दनुज, कुल भूषण शुम्भ weal सैनिकों को साथ लेकर रण भेरी देता हुआ 
अपने दुर्ग से सगर्व निकल पड़ां। उसकी सबल सेना प्रबल प्रयास करके समर | 
चेत्र में जा पहुँची। उसको देखकर दानव दलनि ने धनुष टंकोर किया । ३ 
उस घोर नादने आकाश पाताल को शीघ्र निनादित कर दियो | if 

उसी समय कोशिकी का बाहन केशरी घन के समान घोर गर्जन करने! 
लगा, उसका नाद धनुष ZO के शब्द में मिलकर विशेष भयंकर हो गया। | 


देवी के वाहन और उनके घंण्टे के कठोर शब्द ने दशो दिशाश्रों को 
गूजित कर दिया । उनके धनुष रंङ्कोर का शब्द काली जी के गर्जन से विशेष! 
भयंकर था 

उस अवसर पर श्रातंङ्क से झाकुल होकर असुर अनीने अम्बिका l 
काली को घेर लिया । यह उधम देखकर हरि, हर, अज, अमरेश और अन्या 
श्रमरों की शक्तियाँ अपने पतियों का वस्त्र भूषण और अस्त्र धारण करके 
Sih वाहन पर ares होकर देवताओं की रक्षा तथा दानवों का विनाश 
करने क लिए समर क्षेत्र में सहसा उपस्थित हो गई | 

सम्पूण शक्तियों के सहायक त्रिशूलधारी हर समर धरा-में आकर चणिडका। 
से मधुर वचन बोलें कि आप अपने पौरुष वाणी प्रवीण असुरों के संहार से रने 
, भुके शीघ्र संतुष्ट कर दे | 

शिवकी यह बातें सुनकर शिवा ने अपने शरीर से एक महा 2 
स्वभाव वाली शक्ति प्रकट की उस नवीना शक्ति की बोली seal जम्छुकियों 
की बोली से वृहद छोरा थी.। उस छोर निनादिनी ने शंकर को, दूत, के समान 
दानवेश के पास भेजा | i 
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अम्बा के उक्त दूतने ग्रसुर विर में प्रवेश करके श्रसुरेश के सम्मुख बह 

र प्रस्ताव उपस्थित किया कि श्राप श्रपने कुल के कल्याण के लिए सुरों 

स्वाधीनता प्रदान कर के पाताल पुरी में चले जाइये यदि आपको इस 

|] a में कुछ आपत्ति हो तो अविलम्ब समर भूमि में आकर वीर गति को प्रास 
| ए |? 


यह जम्बुकी Wega भक्षण कर के क्षणभर में सन्तुष्ट हो 
हित में सानन्द विचरेगी। यह अद्भत सन्देश श्री शिव जी के द्वारा 


र ही शुम्भ के पास भेजने के कारण देवी ली का नाम शिव दूती 


| सिद्ध है । 
l दानवेद्र ने उस प्रस्ताव को स्वीकार न किया उसने देवी जी के दूत को 
उत्तर देकर विदा किया | उनके पयान करते ही. दानवी रण मेरी बजने 
भी उसको सुनते ही समर कांची असुर सेनिक सावेश रण चेत्र में पहुँच 
। वे देवी के समीप जाकर उनके ऊपर शक्ति आदि विभिन्न seal की घोर 
Al करने लगे | किन्तु सर्व शक्ति सम्पन्न दानवदलनि ने ्रपने शत्रु के चलाये 
छर सम्पूर्ण अस्त्रों को स्वशक्ति से काट डाला। उनका साहस विलोक कर | 
गोली जी ने त्रिशूल उठाकर रण चेत्र में संहार मचा दिया उस ATR 
ह! समरधरा में प्रलय का दुश्य उपस्थित हो गया । वह खद्वाङ्ग द्वारा महा 
क्रम करके युद्ध स्थल मे विचरने लगीं | 


| उस समर क्षेत्र में दानवी दल का बल और, तेज़ अपहरण करती हुई 
ची कुलिश से, माहेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी amd, देत्य-दलको छिन्न भिन्न 
R में व्यस्त थी। उनके साथ साथ अ्न्यान्य शक्तियाँ भी अपना अपना 
ज्ञ प्रयोग कर रहीं यीं । उस समय वहाँ श्रनेक आहत WIL रक्त प्रवाह करते 
ए रसा पर पड़े थे | 

re नरसिंहीं शिवदती ने प्रगाढ पौरुष प्रगट करके WSL सेना को 
Mira कर दिया | कुछ आइत असुर आकुल होकर भाग निकले | 
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पलायन मरन पामरों को. देख कर प्रतापी - रक्तबीज संग्राम कर ; 
कामना से सकोप wl Aad उपस्थित हुआ । वह साहसी गदा लेकर एन्द्री सौर 
समर करने लगा उस वीराके कुलिश-प्रहार से उस देत्यके देहसे जितने रक्त-बू 
geht पर पड़े उतने ही wad की sehr भूमि पर हो गई | बह सम्पूर्ण 
रक्त के समान ही गुणी, वली ञ्रौर पराक्रमी थे, उनको वृद्धि देखकर शत्ति 
अपना अपना MAI उन नवजात तरुणों पर चलाने लगीं। उनके भस्त्र 
प्रहार ने असुर सेना की संख्या की अतीव वृद्धि करदी | 


शक्तियों से संग्राम करने लगे । वे साहसी शूर बासबी के सन्मुख से हट गये 
और बेष्णवी से उनका युद्ध होने लगा। उनपर चक्र और गदा का प्रहार 


हो चला था । उस प्रहार ने शत्र शोणित से wat ata रक्तबीज की 
उत्त्पत्ति कर दी | 


उन श्रसुरों से सम्पूर्ण लोक भर गये, उनकी यह अद्भुत उततिसे 
देखकर वाराही माहेश्वरी आदि शक्तियाँ अपने अपने Bal से उनके वै 


मारने में बिपुल व्यस्त हो wit उनपर भी cat का प्रबल प्रह ` 
होने लगा । 


अरि-दल-इदधि और प्रह्मर से देवता त्रसित हो चले, उनकी दः 
देखकर भयप्रदा चरिडका ने काली को आदेश दिया, कि तुम 
बीज के रक्त को get पर पड़ते ही चाटती जाओ, और उसके र 
से जितने नवीन रक्तबीज उत्पन्न हो गये हैं उन सबको भक्तः 
कर डालो | | 7 


fret फैला दी, इस विधान से दानव दलकी वृद्धि रक गई | 
ब्रिशूल प्रहार करके उस पामर का प्राण अपहरण कर लिया, वह जीवः 
विहीन होकर- थ्वी पर गिर पढ़ा | at 


a 2 
इस आज्ञा को कालीजी ने सादर पालन किया उन्होने eee an | 
Es 


> 
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क बजने लगीं, आमोद प्रमोद से देव लोक पूर्ण हो गया, शक्तियाँ 
ही समर भूमि में समोद मधर गान करने लगी | ee. 


हीर: -रक्तबीज आदि विख्यात बीरों की पराजय सुनकर मायावी बीर 
योगुम्म-निशुम्म शोक से आकुल हो गये। उसके पश्चात्‌ दोनों बढ़े 


कीं उस अवसर पर सुर समूह हषं मग्न हो गया, उनके यहाँ आनन्द की 


efit दानव अपनी मुख्य सेना साथ लेकर चण्डी से समर करने के 


लिए रणब्नेत्र में सावेश ञ्रा गये। ' . ` ° 7 
भ उनकी wage रणमेरी की धोर नाद होने का अवसर आ ग्या | 
Roam साथ ही साथ दोनों दम्भी दानबों का दानव दलनि के साथ तुरन्त 
संग्राम छिड़ गया। 

l. उस कठिन कुःवसर पर समरघरा में दोनों ओर से घोर बाण वर्षा 


हीन लगी। देवीजी अपने शत्रु समूह के संचालित सरों को निज सायकों 


Re खण्ड-खण्ड करके उन्हें धरा पर गिरा .रही थी। उसी के साथ ही 
क॑ वैरी बरूथ पर उनके विपुल शिलीमुखों का TeX हो रह्य था । 


l ` एक प्रमदा का अनूप पौरुष देखकर प्रतापी बीर निशुम्भ ara 
। विभूषित होकर उनके सम्मुख बढ़ा उसने देवी वाहन पर अचानक अपना 
7 गद अस्त्र चला दिया उससे बह आहत हो गया | उसकी दशा देख- 


$ कर देवीजी ने अपने वाण से उसके हाथ awa काट डाला | उसके 


'कट जाने पर उस दानव ने अरिमर्दिनी पर अपनी शक्ति चला दी। | 
l उसको भी शक्ति सम्पन्नां भवानी ने अपने चक्र को चला कर दो खण्ड 


अम्बिका ने (अपने मुष्टिक प्रहार श्से उस WA को चूर चूरकर _ 


| दिया। उसकी दुर्दशा देखकर बह दानव गदा फरसा लेकर देवी की 
' ओर सकोप दौड़ा। उस दोष मग्न दानव को देवी ने मूर्धि करके 
धरा पर गिरा दिया। अपने अनुज को मूळा मग्नावस्था में अवनि 


: 
i 

| 

| कर दिया | उसके कटते ही शत्रुने सत्वर शल उठा लिया | 

| 

| 

| 

| 

rere में न 
` पर पढ़ा देखते शुम्भ सकोप समर धरा में जा पहुचा। उस A 
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का आनन अवलोक करके अम्बाने सावेश धनुष टंकोर किया, 
साथ ही उनकी शंख भी बजने लगी । 
Ac 
वह Yara ध्वनि सुनकर ae वंशको ज्ञात हुआ कि अम्ाञ्चबः| 
असुर अनीको विध्वंस करेंगी, उसी समय साहसी सिंह सानुराग गर्जन करने 
में व्यस्त हो गया, उसकी गर्जन से दशों दिशायें गूंज उठी । 


उस साहसप्रद अवसर को प्राप्य करके श्रीकालीजी किलकारी मारके: | 
सानन्द उछल पड़ीं। यह अदूभुत कौतुक करके उन्होंने अपने कुलिश: - 
के समान पुष्ट करों को धरा पर मारा, उसका शब्द प्रथम दोनों तोदों से. | 
कठिन कठोर और घोर gat) उसका श्रनुमान करके शिव दूती मी. 
सकोप होकर गरज उठी | न 


उसकी भयङ्करता ने असुर सेनाको सभीत कर दिया | अपनी सेना | 


को हिली देखकर दानवेश सावेश हुआ । 'चण्डी ने उस रोधी को / 
सावधान करके कहा कि रे | दुरात्मन खड़ा EL 7 


देवीजी की यह शक्तिप्रदा बाणी सुनकर देवदल विहल होकर. 
अस्वाका जय जय कह उठा। तत्र दानवेद्र ने एक प्रज्वलित शक्ति । 
हाथ में लेकर सत्वर शक्ति सदना पर चला दी। सर्व शक्ति सम्पन्ना प 7 
ने उसे काट डाला, उसके करते ही दोनों ओर से वाणों की घोर वर्षा ए 
होने लगी उस समय परस्पर सरोंको खरड खण्ड करके धरा पर गिराने. 
का प्रबल प्रयत्न होता रहा यह कौतुक करके शिवाने अपने da निशूल ६ 
का प्रहार शुम्भ पर किया। वह उसी समय आहत होकर waht पर 
गिर पड़ा। उस समय निशुम्भ चेतना ग्राप्त कर चुका था, अतः बह | 3 
Sama धनुप वाण लेकर समरधरामें सगर्व ग्रा गया। बह वहाँ | 
आते ही अ्रम्बिका और उनके बहन को बाणों से मारने लगा | 3 


उस मायावी दानवेन्द्र ने अपने माया बलसे ऐसा भयङ्कर रूपधारख यह 
कर लिया कि जिसके दश सह कर थे और उसके प्रत्येक कर में एक | 
एक चक्र ये। उसकी माया देखकर महिमामयी हँस पड़ीं और उछ $ 
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केः! अपना वाण प्रहार करके उसके कुल करों को काट गिराया। देवी 

k यह कला देखकर बलाभिमानी Hae गदा लेकर उनको मारने के 
Fire दौड़ा। उसकी गदाको भवानी जी ने अपने खडग से काट 
ने [ला और त्रिशूल उठाकर उस दनुज के कठिन छाती पर मारा । 


L आहत की छाती से एक उतपाती तमीचर प्रकट हो गया वह 
r: L प्रकट होते ही खड़ी रह कहता हुआ निकला उसका पराक्रम देख. 
Te देवीजी हँसने लगीं और खड्ग खींचकर उसका शिर उड़ा दिया | 
i i घड़से प्रथक होकर प्रथ्वी पर गिर पढ़ा। उसी समय सिंह, काली 
| तर शिव दूतो ने असुरों के रुए्ड को समोद चा डाला । कोमारी ने 

i क्ति, विधात्री ने वारि, माहेश्वरी ने त्रिशूल बाराही ने . दुएड, कमला ने 
क्र, शची ने कुलिश, का प्रहार करके दानवी दल विनष्ट कर दिया | 
` | सिंह, काली और शिव दूती ने समर धराशायी असुरों का MAT 
4 Er भक्षण किया । इस विधान से निशुम्भ की सेना देवी” द्वारा 
' गति को प्राप्त gil उसकी दुर्दशा विलोक कर दानवेश शुम्भ रोष 
wa होकर देवी से परुष वचन कहने लगा। वह बोला कि हे! 
“हंगा तुम अपने बलका व्यर्थ गर्वे करती हो | देखो ग्रन्यान्य शक्तियाँ 
म्हारी सहायता के लिए रण चेत्र में उपस्थित हैं। उन्दी के बल से 
लवती होकर समरा-रुढ़ा होने में समथ. शालिनी हो सकती हो | किन्तु 
तुम अपने को महान वलनिलया अनुमान कर बैठी हो। उस wales 
असुरेश की यह बातें सुनकर महामाया ने उत्तर दिया कि रे मूढ़! में 
विश्वव्यापिनी अव्यक्ता हूँ । ; 
| कोई शक्ति मुझसे प्रथक नहीं हे । यह सम्पूर्ण शक्तियाँ मेरे 
अश से उत्पन्न हैं। इन सब में # विद्यमान हूँ । अम्बिका का 
यह कथन भवण करते ही समरधरा में उपस्थिति सब शक्तियाँ उन्हीं के 
काया में विलीन हो गईै। दानवेश को अदभुत माया दिखलाकर 


कौशिकी जी रणक्षेत्र में एक ही रह गयीं। और वह अपने शत्रुओं से कहने 
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झनेक रूपधारण कर लिया था | 


उन समस्त रूपों को अपनी काया में. तिरोहित करके इस 
धरा में अकेली मैं तेरे सम्मुख उपस्थित हूँ। तू भी सावधान होकर 
खड़ा रह । देवी की यह बात मानों रण भेरी के समान हुईं | उसी 
दानवशने दुगा से घोर संग्राम छेड़ दिया । समर स्थल में शर सर्प 
के समान सनासन उड़ने लगे, उसी के साथ साथ अनेक अस्तर wert 


'की वर्षां होने लगी | उसे देखकर सब लोग aaga हो गये | 

शम्पा के चलाए हुए बाणों को असुरेश ने अपने सायकों से ava 
काट डाला, और उसके श्रस्त्रों को दानव दलनि ने भयङ्कर हुङ्कार शब्द 
का -उच्चारण करके कोतुक सें ही काट डाला | वह घटना देखकर | 
दम्भी दनुजेश्‍वर वाणों की वर्षा करके भवानी को ग्राच्छादित कर दिया। | 
Ra देवी ने निज नाराचों से अपने वैरी द्वारा चलाये हुए. बाणों को 
खरड खणड करके धूल में मिला दिया। उसी समय शत्रु के चाप को 
भी काट गिरा दिया, वह कटकर उसके हाथसे पृथ्वी पर गिर पड़ा | उसके 
-खणिडत हो जाने पर शम्छु के शक्ति को उठा लीं। वह उसके हाथ में आते | 
a et We संचूर चूर हो गयी। उसके कट जाने पर दानवेन्दर 
¦ लेकर चणिडका की ओर सकोप दौड़ा उस अभिमानी sate 
को अपने सम्मुख चपला के तुल्य आते अवलोकन करके ag मर्दिनी | 


लगीं कि इस समरधरा में अनुपम माया से मैंने wJ की शोमा d 


में m उठा लिया, दैत्येश्वर का [यह ser अस्या के बाण से खण्ड 
ee = ड Ha यह दशा होने पर वह अमिमानी श्र र | 
वन ae दौड़ा । उसकी मुष्टि का महिमानिलया 
Ste as कली ,के समान पड़ी। उसके कुलिश तुल 
का उत्तर दिया गरिमा सागर का तमाचा खाव 
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दनुजेश चक्कर खाकर gal पर गिर पड़ा | किन्तु सावधान होकर 
लिप दुरन्त खड़ा हो WIA श्रम्वा को शवरुद्ध करके अम्बर में ले 
a [या । उस दशा में भी वह अपने शत्रु से निरंतर समर ब्यस्त थीं। 
TaQeal WET रण कला देखकर मुनि सिद्ध चकित हो गये। उनका 
aad बढ़ाने केलिए कला निलयाने कलुषी दानवेश को कन्दुक 
मय? समान उछाल दिया और उसे समोद लोककर gel पर पटक दिया 
सपंबि वह अति लजित होकर उठा और कोतुक निकेतन को are दिखला. 
aT दौड़ा । उसे अपनी ओर लपका देखकर भवानी ने उसे अपने fae 
$ मार उसकी ऐहिलौकिक लीला समाप्त की | 
न्त/ उस दानवेशके धड़ की धमक होते ही aaa गई। उसके 
नद्‌ देशाओं और गगन में fear आ गयी। wt पर पूर्ण शान्ति हो 
कर यी | वहाँ द्वार द्वार पर आनन्द की बधाई बजने लगी कहीं गाना, कहीं. 
| जाना कहीं कहीं इत्य की कलित कलाएँ होने लगी | सारे संसार सागर में 
को रामोद प्रमोद की तरल तरङ्गे Aus उठने लगीं | 
A सूर समूह समरधरा में सुमन की बृष्टि करके अभय दायिनी wear 
a सानुराग स्तुति करने लगा। उनके देशों में ्ानन्द की भेरी बजने 
ते गी | उसकी मधुर नाद सुनकर वहाँ नृत्य गानादि की धूम मच गई | 
दर प्रद्वितीया देवी का समर घरा में कौशिकी, कालिका, काली कराल, बदना 
ए शव शतनिनादिनी का पथक चार रूपों में प्रगट हो जाना सिद्ध करता 
त £ कि कलि के प्राप्त होने पर मानव में. शक्ति का हास और विश्व में 


वेघटन होगा । उस समय में संघठन की चेष्टा करनेवाले शक्तिशाली 
पुरुषों को भी असफलता प्राप्त होगी | 


| भावी बड़ी बलवती है काल चक्र की गति फेरी नहीं जा सकती | देखिये 
भी स्वामी दयानन्द जी महाराज ने अपने समय के प्रचलित पथां को मिलाकर 
नई समाज की नींव डाली थी। उनका अनुमान था कि कुल पथ आय्य 


माज में बिलीन हो जायेगा किन्तु समय की गति ने उपहित पथा की संख्या 
मैं एक की बृद्धि कर दी | 
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विश्व विख्यात महात्मा गांधी जी के प्रबल प्रयासको भी 
उसी घाट लगाया उनके सुधारे हुए कांग्रेस को काल ने अपना बले 
दिखाया के उसे जन कांग्रेस, राज कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट | 
जन संघ आदि अनेक समूहों में विभाजित कर दिया। वे गुरु १ 
मूल चले । 
दानवेन्द्र शुभ की दम्म पूर्ण बातें सुनकर wan में उपरि 
सम्पूणे शक्तियों को अपने में विलीन करके अम्बाने जनता को एकता छ 
शिक्षा दी है। उसी के आधार को प्राप्त करके उस अन्धकार पर्णं 
सर पर भी देश भक्त राणा प्रताप और हिन्दू हितरक्षक महाराज शि 
ने स्वाधीनता और ख्याति रूपी सम्पतियॉ प्राप्त कीं थी । काल बलक 
सम्मुख किसी की कुछ चलने नहीं पाती । उसी ने श्रद्धेय स्वामी दयानन्दजी 3 
पथारूढ़ विज्ञ साथ महाशयों को उनको पावना आज्ञाके प्रतिकूल सहभोज “ie 
मन्दिर प्रवेश की अनुमति प्रदान की महामाया तेरी माया धन्य हे । 
मोहित होकर दयानन्दी भी कांग्रेसी बन चले | भू 
शक्ति ने पूर्वोक्त चार प्रसिद्ध रूप धारण करके विज्ञों को मानो Tey 
संकेत किया है कि काल प्राप्त करके भारतवर्ष के भी चार = र 
जायेगे पुर्वी, पश्चिमी पाकिस्तान, काश्मीर व भारत उनकी संज्ञा 
यह विभाजन अल्पकालिक और भारती weer पर चार रंग होगा। 
` कालिका के समान दोनों पाकिस्तान शिवा शतनिनादिनी के स 
'कारमीर कौशिकी के समान भारत की शक्ति होगी यदि उन चारों भार 
के भागों की शक्तियाँ भी रक्तबीज और निशुंभ से संग्राम करने वाली 
चारों शक्तियों के समान परस्पर मिली जुली रहीं तो वे भी शुम्म ; म 
के समान शक्तिशाली और अन्यायी का बध करके विश्व में पूर्ण शाति 
की स्थापना कर सकती हैं | 
meat के तीन चरित्र होकर मानो जनता को यह संकेत करते 
कि भायात्रिगुणात्मिका है । उस की लीला से उत्पत्ति स्थित और लर 
संशकतीन व्यापिका सृष्टि fart सर्वदा होती चली आ रही हैं उसी 
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STATIK देश काल, वय, श्रवस्था, बुद्धि और शक्ति के तीन २ भेदे हैं। 
त के चार खण्ड दिखलाई पड़ने के कठिन कुअ्रवसर पर उसके m 
ye तीन रंग के ही होंगे कौतुक निकेतन माया ने मानव-तन को _ 

शिक. मानसिज आध्यात्मिक बल से विभूषित करके अपना प्रभाव प्रगट 

क्या है | उस के आदेश को पालन करके इश्वर प्रदत्त अपने तीनों नलों 
थकतो बढ़ानेवाला मनुष्य जाति, देश और AR रचा करने में सफल 

नोरथ हो सकता है। 

व| जैसेः-देवी में ही अंशमूता अनेक शक्तियाँ एयक होकर र्तः 
जरी आदि असुरो का संहार कर पुनः उस याद्या शक्ति में ही विलीन 
Mage और उस आद्याशक्ति के शुम्भ निशुम्भ का नाशकर देवगणों को 
बहुल शान्ति प्रदान किया | अतः वह जगतपूज्य हुई वैसे ही भारत में sie 

पूर्वी, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, काश्मीर आदि wa बीज के 

रूप अपनी बढ़ती हुई दुभांवनाशओरों का नाश कर पुनः अपने अज्ञौ 
भूत भारत में हो बिलीन होकर भारत को एकत्व प्रदान कर खवर्गाधिडिंत 
यु ब्भ ,निशुम्म रूप दूषित _ भावनाओं ( अनीशवरवाद, भौतिकवाद, | 
gale ) का नाशकर देव गणों की भाँति भारती जनो को सुख शान्ति 
(पदान कर परम करुणामयी देवी अपने सम भारत को जगत्यूज्यत्न 
दान करावे बस उस जगदम्बिका अ्रद्याशक्ति से यही सानुनय प्रार्थना है | 
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मुद्रक-- 
विश्वनाथ प्रसाद (भगतजी), 
£ कक 
श्रीरांस प्रेस, बुळानाळा, बनारस | 
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